कल गोपाष्टमी है गोपाल का पर्व है गायों के पालन का गायों के दान का गायों की सेवा
का ठाकुर जी ने कल के दिन ही गोचारण प्रारंभ किया था गायों का पूजन होता है गायों
का दान किया जाता है शास्त्रों में तो बड़े कड़े, कड़े नियम हैं सिंह में सोना जला
जाय, पैर के खुर में चांदी जडी जाए, बहुत संगार करके और वो गाय दूध देने वाली हो
बछड़ा साथ में हो बुढ़िया गाय न हो, ऐसी गाय का दान करना चाहिए वो यह सब इतनी लंबी
चौड़ी बातें तो अब समय नहीं हो सकती और अगर ऐसा कोई करेगा और सिंह से सोना और खुद
से चांदी निकाल ले जाएंगे लोग लेकिन साधारण तौर से गाय का दान होता है और मरने के
बाद भी श्राध के प्रकरण में ऐसा आता है कि बैतरणी नदी को पार करने के लिए गोदान
किया हुआ काम आता है
